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जसी छ सारगर्भित तथा अनेके प्रकारसे शिक्षाप्रद है उस- 
को समम संसार जानता दहै जर सभी लोग इस कथाक्षे 
जानने वथा सुननेमे रुचि रसते हे । एसा किसका हृद्य पत्थर 


 आजदिन साहित्यशाखके परमाचायं कारं 














